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(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग ) 


(केन्द्रीय कार्यालय ) 

अधिसूचना 
मुम्बई, 17 अक्तूबर , 2019 

सं . फेमा . 396 / 2019 - आरबी 

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 
सा . का .नि . 796 ( अ). - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी 
व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति निर्गम अंतरण ) विनियमावली , 2017 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के बाहर 
रहने वाले निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्धारण करता है , 
यथा : 

अध्याय 

प्रारम्भिक 
1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन :- (1 ) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली , 2019 कहा 
जाएगा। 


( 2 ) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 


2. परिभाषाएं : - इन विनियमों में , जबतक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित नहीं हो तो ,: 
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क ) “ अधिनियम ” का आशय है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम , 1999 (1999 का 42 ); 
ख ) “ आस्ति पुनर्संरचना कम्पनी” का आशय है ऐसी कम्पनी जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा 

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम , 2002 ( 2002 का 54) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्वबैंक में पंजीकृत हो ; 
ग ) “ प्राधिकृत डीलर " में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) प्राधिकृत किया गया है; 
घ ) “ऋण लिखत ” का आशय है ऐसी लिखतें जो इन विनियमों की अनुसूची 1 में शामिल हैं ; 
ङ ) “विदेशी केन्द्रीय बैंक ” का आशय है ऐसी संस्था या संगठन या निगमित निकाय जो भारत से बाहर किसी देश में 

स्थापित हो और जिसे उस देश के वर्तमान कानून के तहत केन्द्रीय बैंक के कार्यों को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया 


हो ; 


च ) “एफसीएनआर( बी ) खाते ” का आशय है विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक ) खाता जिसका रखरखाव विदेशी मुद्रा प्रबंधन 

( डिपॉजिट ) विनियम , 2016 के अनुसार किया जाता है; 
छ) “एफपीआई” अथवा “विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ” का आशय है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय 

बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ) विनियम , 2014 के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत हो ; 
ज ) “ भारतीय कम्पनी” का आशय है भारत में निगमित कोई कम्पनी ; 
झ ) “भारतीय संस्था ” का आशय है कोई भारतीय कम्पनी या कोई एलएलपी ; 
ञ ) “निवेश” का आशय है भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निगमित किसी ऋण लिखत या यूनिट के लिए अभिदान 
____ करना , अधिक्रय करना , अपने पास रखना या हस्तांतरण करना ; 
ट ) “ प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश” का आशय है ऐसा निवेश, विक्रय या परिपक्वता पर मिलने वाला धन जिसमें से 

करों की कटौती हो चुकी हो , और भारत से बाहर प्रेषित किए जाने का पात्र हो और " अप्रत्यावर्तन आधार पर निवेश " 

- इस अभिव्यक्ति का तदनुसार ही अर्थ लिया जाएगा ; 
ठ ) “म्यूचुअल फन्ड ” का आशय है ऐसी संस्था जिसका नियंत्रण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फन्ड ) 

विनियम , 1996 द्वारा किया जाता है; 
ड ) “एलएलपी” का आशय है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम , 2008 ( 2009 का 6) के तहत गठित और पंजीकृत 

सीमित दायित्व साझेदारी; 
ढ ) “ सूचीबद्ध भारतीय कम्पनी ” का आशय है ऐसी भारतीय कम्पनी जिसकी कोई भी इक्विटी लिखत या ऋण लिखत 

भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध हो और “ गैरसूचीबद्ध भारतीय कम्पनी " - इस अभिव्यक्ति 

का तदनुसार ही अर्थलिया जाएगा ; 
ण ) “ म्यूनिसिपल बॉन्ड ” का आशय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243क्यू के तहत गठित नगरपालिकाओं द्वारा 

निर्गमित ऋण लिखतें ; 


त ) “ एनआरआई” अथवा “ अनिवासी भारतीय ” का आशय है कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर का निवासी भारतीय 

नागरिक है ; 
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थ) “ ओसीआई” अथवा “ भारत का विदेशी नागरिक ” का आशय है भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जिसका 

पंजीकरण नागरिकता अधिनियम , 1955 (1955 का 57) की धारा 7(ए) के तहत भारत का कार्डधारी विदेशी 

नागरिक के तौर पर हुआ हो ; 
द) “ यूनिट " का आशय है किसी म्यूचुअल फन्ड में किसी निवेशक का लाभदायी हित ; 
ध ) “ वेन्चर पूंजी फन्ड " का आशय है न्यास के रूप में स्थापित कोई निधि , कोई कम्पनी जिसमें भारतीय प्रतिभूति और 

विनिमय बोर्ड ( वैकल्पिक निवेश निधि ) विनियम , 2012 के तहत निगमित निकाय और पंजीकृत कम्पनी के रूप में 

स्थापित निधन भी शामिल हैं । 
( 2) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ रहेगा जो अधिनियम , 
नियमावली और विनियमावली में क्रमश:निर्धारित कर दिया गया है । 

अध्याय ॥ 

सभी निवेशकों पर लागू सामान्य शर्ते 
3. भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश पर प्रतिबंध - इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों 
अथवा विनियमों में अन्य प्रकार से किए गए प्रावधानों के अलावा , भारत के बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति भारत में निवेश 
नहीं करेगा। 
प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अनुसार किए गए और 
इन विनियमों के प्रारम्भ की तिथि पर धारित निवेश को इन विनियमों के अंतर्गत किया हुआ माना जाएगा और उसे तदनुसार 
इन विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । 
आगे यह प्रावधान किया गया है कि , आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन, रिज़र्व बैंक , आवेदन प्राप्त होने पर तथा 
पर्याप्त कारण होने पर, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को भारत में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। 


4. निवेश प्राप्त करने पर प्रतिबंध - अन्यथा कि अधिनियम में किए गए प्रावधानों अथवा नियमों अथवा उसके अंतर्गत बनाए 
गए विनियमों से रक्षित न हो , कोई भारतीय संस्था अथवा कोई म्यूचुअल फंड , अथवा कोई जोखिम पूंजी फंड (वेंचर कैपिटल 
फंड) अथवा कोई फ़र्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा कोई स्वामित्व प्रतिष्ठान भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति से भारत 
में कोईनिवेश प्राप्त नहीं करेंगे अथवा ऐसे निवेश को अपनी बही में दर्ज नहीं करेंगे : 
बशर्ते कि , रिज़र्व बैंक , आवेदन प्राप्त होने पर तथा पर्याप्त कारण होने पर , आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन, 
किसी भारतीय संस्था अथवा किसी म्यूचुअल फंड, अथवा किसी जोखिम पूंजी फंड (वेंचर कैपिटल फंड ) अथवा किसी फ़र्म 
अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा किसी स्वामित्व प्रतिष्ठान को भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति से भारत में कोई निवेश 
प्राप्त करने अथवा दर्ज करने की अनुमति प्रदान किया हो । 
5. भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश करने संबंधी अनुमति - जबतक कि इन विनियमों अथवा संबंधित 
अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई निवेश प्रवेश मार्ग, निवेश की 
सीमा तथा ऐसे निवेशों के लिए इन विनियमों में निर्धारित परिचारी शर्तों के अधीन होंगे । 
(1 ) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति , केंद्र सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा निहितार्थ अनुमति प्राप्त होने पर , 
अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन तथा उस प्रकार से ऋण लिखत ( डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट ) क्रय या विक्रय सकता है। 
( 2) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति समय - समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तथा 
अनुच्छेद 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक्सचेंज पर कारोबार योग्य 
सभी व्युत्पन्नी संविदा में सौदा कर सकता है । 
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( 3) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन किसी भी व्युत्पन्नी 
संव्यवहार में संविदा कर सकता है । 
6. भारतीय कंपनियों का विलय अथवा अविलय अथवा समामेलन 
भारतीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ( एनसीएलटी)/समक्षम प्राधिकारी द्वारा जहां भारतीय कंपनी के लिए योजना की 
व्यवस्था की गई है, भारतीय कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत के बाहर निवासी हितधारकों को बोनस के रूप में 
वितरण के माध्यम से अपनी सामान्य आरक्षित निधि में से अपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा अपरिवर्तनीय 
मोचनीय अधिमनी डिबेंचर जारी कर सकती हैं , यथा: 
क . भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में मूल रूप से किया गया निवेश इन विनियमों तथा संबंधित 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार हो ; 


ख. उक्त निर्गम , कंपनी अधिनियम , 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है तथा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 
( एनसीएलटी )/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना की निर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो , का पालन किया गया है। 
ग . भारतीय कंपनी किसी ऐसी गतिविधि / क्षेत्र में कार्य न करे जिसमें भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश निषिद्ध हो । 
7. कर और बिक्री आगमों का विप्रेषण (रेमिटेन्स ) 
7. 1 कर 
इन विनियमों के अंतर्गत सभी संव्यवहार भारत में बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे तथा भारत में लागू करों तथा 
अन्य शुल्कों / आरोपित राशि के भुगतान के अधीन होंगे । 
7. 2 बिक्री आगमों का विप्रेषण ( रेमिटेन्स ) 
( 1 ) भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए किसी ऋण लिखत के बिक्री आगमों का विप्रेषण इन विनियमों तथा 
संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों को छोड़कर अन्यथा नहीं किया जाएगा। 
( 2) कोई प्राधिकृत व्यापारी किसी ऋण लिखत के बिक्री आगमों ( लागू कर को घटकर) को भारत के बाहर निवासी विक्रेता 
व्यक्ति को ऐसे ऋणलिखतों के विप्रेषण की अनुमति प्रदान कर सकता है 
बशर्ते - 


(i) उस विक्रेता द्वारा वह लिखत प्रत्यावर्तन के आधार पर रखा गया हो ; तथा 


( ii ) अन्य मामलों में लिखत की बिक्री के लिए तथा उसके बिक्री आगमों के विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लिया गया 


का 


( 3) प्राधिकृत व्यापारी - अनुमत व्युत्पन्नी ( डेरिवेटिव) संव्यवहार से संबंधित - आवक तथा जावक दोनों प्रकार के - विप्रेषण की 
अनुमति दे सकता है 

अनुसूची । 
भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा ऋणलिखतों का क्रय और विक्रय 
1. भारत के बाहर के निवासी के लिए अनुमति 
अ. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( एफपीआई ) के लिए अनुमति 
कोई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ( एफपीआई ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निबंधन 
और शर्तों के अधीन निम्नलिखित लिखतों को प्रत्यावर्तनीय आधार पर क्रय कर सकता है: 

क ) दिनांकित सरकारी प्रतिभूति/ ख़ज़ाना बिल ; 
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ख ) भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर / बांड ; 
ग ) भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र ; 
घ ) घरेलू म्युचुअल फंड यूनिटों अथवा एक्सचेंज पर व्यापारित फंड ( ईटीएफ ) जो इक्विटी के 50 प्रतिशत से कम या उसके 
___ बराबर की निधि का निवेश करते हैं ; 
ङ ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें ( एसआर); 
च ) बैंकों द्वारा जारी ऋणलिखत जो विनियामकीय पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं ; 
छ ) ऋण वर्धन बांड; 
ज ) इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय / मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर ; 
झ ) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत , साथ ही (i) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या प्रवर्तक के रूप में एनबीएफसी की आस्तियों के 

प्रतिभूतिकरण केलिए गठित विशेष प्रयोजन माध्यम ( एसपीवी) द्वारा जारी किसी प्रमाणपत्र अथवा लिखत ; 
ञ ) इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणफंड द्वारा जारी रुपए मूल्यवर्ग के बांडों/ यूनिटों; 

__ बशर्ते इसमें ऐसेलिखत शामिल होंगे जो 22 नवंबर, 2011 को या उसके बाद माने गए ( डीम्ड ) एफपीआई द्वारा 
जारी किए गए हों । 
ट ) म्युनिसिपल बांड 
बशर्ते कि एफपीआई ऐसे लिखतों के प्रस्ताव दें जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों पर विनियम 
5 के उप-विनियम 2 के अनुसार एक्सचेंज में व्यापारित व्युत्पन्नी संविदा में उनके संव्यवहार के लिए संपार्श्विक के रूप में 
अनुमत हों । 
ब. अनिवासी भारतीयों ( एनआरआई) अथवा भारत के विदेशी नागरिकों( ओसीआई) के लिए अनुमति - प्रत्यावर्तन आधार पर 
( 1) कोई भी अनिवासी भारतीय(एनआरआई) अथवा भारत के विदेशी नागरिक( ओसीआई) बिना किसी सीमा के, निम्नलिखित 
लिखतों को प्रत्यावर्तनीय आधार पर क्रय कर सकता है : 
क . सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां(वाहक प्रतिभूति को छोड़कर ) अथवा ख़ज़ाना बिल अथवा घरेलू म्युचुअल फंड अथवा 
एक्सचेंज पर व्यापारित फंड( ईटीएफ ) की यूनिटों को जो इक्विटी के 50 प्रतिशत से कम या उसके बराबर की निधि का निवेश 
करते हैं ; 


ख . सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा भारत में जारी बांड ; 


है 


ग. इंफ्रास्ट्रक्चर ऋणफंडों द्वारा जारी बांड; 
घ. इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय / मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर ; 
( 2) कोई एनआरआई अथवा ओसीआई बैंकों द्वारा जारी ऐसे ऋण लिखतों को प्रत्यावर्तन आधार पर क्रय कर सकते हैं जो 
विनियामकीय पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र हों ; 
( 3) कोई एनआरआई, पेंशन निधि विनियामकीय और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित 
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश 
करने के लिए पात्र हो । वार्षिकी / संचित बचत प्रत्यावर्तनीय होगी : 
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बशर्ते कि एनआरआई/ ओसीआई ऐसे लिखतों के प्रस्ताव दें जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय -समय पर मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों 
पर विनियम 5 के उप -विनियम 2 के अनुसार एक्सचेंज में व्यापारित व्युत्पन्नी संविदा में उनके संव्यवहार के लिए संपार्श्विक के 
रूप में अनुमत हों । 
स . अनिवासी भारतीयों( एनआरआई) अथवा भारत के विदेशी नागरिकों( ओसीआई ) के लिए अनुमति – अप्रत्यावर्तन आधार 
पर 
( 1) कोई भी अनिवासी भारतीय( एनआरआई) अथवा भारत के विदेशी नागरिक ( ओसीआई) बिना किसी सीमा के , 
अप्रत्यावर्तनीय आधार पर सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों ( वाहक प्रतिभूति को छोड़कर) अथवा ख़ज़ाना बिल , घरेलू म्युचुअल 
फंड अथवा एक्सचेंज पर व्यापारित फंड ( ईटीएफ ) यूनिटों को क्रय कर सकते हैं जो इक्विटी के 50 प्रतिशत से कम या उसके 
बराबर की निधि अथवा राष्ट्रीय योजना/ बचत प्रमाणपत्र में निवेश करते हैं ; 
( 2) कोई भी एनआरआई अथवा ओसीआई, बिना किसी सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इन विनियमों के विनियम 6 के 
अनुसार जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय/ मोचनीय अधिमानी शेयर अथवा डिबेंचर क्रय कर सकते हैं ; 
( 3) कोई भी एनआरआई अथवा ओसीआई , बिना किसी सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर चिट के रजिस्ट्रार अथवा इसकी 
ओर से राज्य सरकार द्वा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत चिट फंड में अभिदान कर सकते हैं । 
द. सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए विदेशी केंद्रीय बैंकों अथवा बहुपक्षी विकास बैंक को अनुमति 
( 1 ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिन विदेशी केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षी विकास बैंकों अथवा अन्य इकाइयों को अनुमति प्रदान की है, वे 
रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुसार दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/ खजाना बिलों की खरीद अथवा बिक्री 
कर सकते हैं । 
2. भुगतान का तरीका 
( 1) एफपीआई द्वारा खरीदे गए लिखतों के लिए अदा की जानेवाली राशि का भुगतान बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशों से 
होनेवाले आवक प्रेषण अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन ( जमा ) अधिनियम 2016 के अनुसार रखे गए किसी विदेशी मुद्रा खाते 
और / अथवा विशेष अनिवासी रुपया ( एसएनआरआर ) खाते में धारित निधि में से किया जाए। विदेशी मुद्रा खाता और 
एसएनआरआर खाते का उपयोग केवल और विशेष रूप से इस अनुसूची के तहत लेन - देन के लिए किया जाए । 
( 2) अनिवासी भारतीयों अथवा ओसीआई द्वारा प्रत्यावर्तन आधार खरीदे गए लिखतों के लिए अदा की जानेवाली राशि का 
भुगतान बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशों से होनेवाले आवक प्रेषण अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन ( जमा ) अधिनियम 2016 के 
अनुसार रखे गए एनआरई/एफसीएनआर( बी ) खाते में धारित निधि में से किया जाए। 
( 3) (क ) अनिवासी भारतीयों अथवा ओसीआई द्वारा गैर- प्रत्यावर्तन आधार खरीदे गएलिखतों और ( ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 
में अनिवासी भारतीयों के अंशदान के लिए अदा की जानेवाली राशि का भुगतान बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशों से होनेवाले 
आवक प्रेषण अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) अधिनियम 2016 के अनुसार रखे गए एनआरई/ एफसीएनआर( बी)/एनआरओ 
खाते में धारित निधि में से किया जाए । 
( 4 ) किसी विदेशी केंद्रीय बैंक अथवा बहुपक्षी विकास बैंक द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूति की खरीद के लिए अदा की 
जानेवाली राशि का भुगतान बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशों से होनेवाले आवक प्रेषण अथवा रिज़र्व बैंक के विशेष अनुमोदन से 
खोले गए खाते में धारित निधि में से किया जाए। 


( 5 ) अन्य अनिवासी निवेशकों द्वारा खरीदे गए लिखतों के लिए अदा की जानेवाली राशि का भुगतान बैंकिंग चैनल के जरिए 
विदेशों से होनेवाले आवक प्रेषण में से किया जाए। 
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3. लिखतों की बिक्री के लिए अनुमति 
इस अनुसूची के अनुसार लिखतों की खरीद करनेवाला भारत के बाहर का कोई निवासी रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति 
विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जानेवाले नियमों एवं शर्तों के अधीन ऐसे लिखतों की बिक्री/ भुनाई कर सकता है । 
4. बिक्री/ परिपक्वता लाभ का विप्रेषण/ जमा 


( 1) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ( एफपीआई) द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/ परिपक्वता लाभ (करों को छोड़कर) को भारत 
के बाहर विप्रेषित किया जा सकता है अथवा विदेशी मुद्रा खाते अथवा एफपीआई के एसएनआरआर खाते में जमा किया जा 
सकता है । 
( 2) एनआरआई अथवा ओसीआई द्वारा धारित लिखतों की निवल बिक्री / परिपक्वता लाभ (करों को छोड़कर) को : 
क . संबंधित व्यक्ति के उस एनआरओ खाते में जमा किया जाए जहां उक्त लिखत गैर - प्रत्यावर्तन आधार पर धारित किए गए थे 
ख . संबंधित व्यक्ति के उस एनआरओ खाते में जमा किया जाए जहां लिखतों की खरीद के लिए भुगतान एनआरओ खाते में 
धारित निधि में से किया गया था अथवा 
ग . विदेश विप्रेषित कर दिया जाए अथवा एनआरआई/ ओसीआई निवेशक के विकल्प पर उसके उस 
एनआरई / एफसीएनआर( बी )/ एनआरओ खाते में जमा कर दिया जाए जहां उक्त लिखतों की खरीद प्रत्यावर्तन आधार पर की 
गई थी । 


( 3) अन्य सभी मामलों में , बिक्री/ परिपक्वता लाभ (करों को छोड़कर) को विदेशों में विप्रेषित किया जा सकता है अथवा रिज़र्व 
बैंक की पूर्वानुमति से खोले गए खाते में जमा किया जा सकता है । 

[ फा. सं. 1/14/ ईएम / 2015 ] 


टी . रबि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक 


RESERVE BANK OF INDIA 
(Financial Markets Regulation Department ) 

(CENTRAL OFFICE) 

NOTIFICATION 
Mumbai, the 17th October , 2019 

No. FEMA 396/ 2019- RB 
Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 
G .S .R . 796 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section (2 ) of section 6 and section 
47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999 ), and in supersession of the Foreign Exchange 

Management ( Transfer of Issue of Security by a Person Resident outside India ) Regulations, 2017 , the Reserve Bank 
makes the following regulations to regulate investment in India by a Person Resident Outside India, namely : 


CHAPTER I 

PRELIMINARY 
1 . Short title and commencement :- (1 ) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Debt 
Instruments ) Regulations, 2019 . 
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 
2. Definitions : - In these Regulations , unless the context otherwise requires,: 

“ Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999 ); 
" asset reconstruction company ” means a company registered with the Reserve Bank under section 3 of the 
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 
2002); 
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" authorised dealer” includes a person authorised under sub -section (1 ) of section 10 of the Act; 
“ debt instruments ” means the instruments listed under Schedule 1 of the regulations; 
“ foreign central bank ” means an institution or organisation or body corporate established in a country outside 
India and entrusted with the responsibility of carrying out central bank functions under the law for the time 
being in force in that country ; 
“ FCNR ( B ) account” means a Foreign Currency Non -Resident (Bank ) account maintained in accordance with 
the Foreign Exchange Management (Deposit ) Regulations , 2016 ; 
“ FPI” or “ Foreign Portfolio Investor ” means a person registered in accordance with the provisions of the 
Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors ) Regulations , 2014 ; 
“ Indian company” means a company incorporated in India ; 
“ Indian entity” shall mean an Indian company or a LLP ; 
“ investment” means to subscribe , acquire, hold or transfer any debt instrument or unit issued by a person 
resident in India ; 
“ investment on repatriation basis” means an investment, sale or maturity proceeds of which are net of taxes , 
eligible to be repatriated out of India , and the expression “ investment on non - repatriation basis” , shall be 
construed accordingly ; 
" mutual fund ” means an entity governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) 
Regulations, 1996 ; 
“ LLP” means a limited liability partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act , 
2008 (6 of 2009 ); 


“ listed Indian company ” means an Indian company which has any of its equity instruments or debt 
instruments listed on a recognised stock exchange in India and the expression “ unlisted Indian company” shall 
be construed accordingly ; 
" municipal bonds” mean debt instruments issued by municipalities constituted under Article 243Q of the 
Constitution of India ; 
“ NRI” or “ Non -Resident Indian ” means an individual resident outside India who is a citizen of India ; 
“ OCI” or “ Overseas Citizen of India ” means an individual resident outside India who is registered as an 
Overseas Citizen of India Cardholder under section 7 (A ) of the Citizenship Act , 1955 ( 57 of 1955 ); 
" unit" means a beneficial interest of an investor in a mutual fund ; 
“ venture capital fund ” means a fund established in the form of a trust, a company including a body corporate 
and registered under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations , 
2012 . 


( 2 ) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively 
assigned to them in the Act, rules and regulations. 


CHAPTER II 


GENERAL CONDITIONS APPLICABLE TO ALL INVESTORS 
3. Restriction on investment by a person resident outside India . - Save as otherwise provided in the Act, or rules or 
regulations made thereunder, no person resident outside India shall make any investment in India . 
Provided that an investment made in accordance with the Act or the rules or the regulations framed thereunder and held 
on the date of commencement of these Regulations, shall be deemed to have been made under these Regulations and 
shall accordingly be governed by these Regulations: 
Provided further that the Reserve Bank may , on an application made to it and for sufficient reasons, permit a person 
resident outside India to make any investment in India subject to such conditions as may be considered necessary . 
4 . Restriction on receiving investment.- Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made thereunder , 
an Indian entity or a mutual fund, or a venture capital fund or a firm or an association of persons or a proprietary concern 
shall not receive any investment in India from a person resident outside India or record such investment in its books : 


Provided that the Reserve Bank may , on an application made to it and for sufficient reasons, permit an Indian entity or a 
mutual fund , or a venture capital fund or a Firm or an Association of Persons or a proprietary concern to receive any 
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investment in India from a person resident outside India or to record such investment subject to such conditions as may 
be considered necessary . 
5 . Permission for making investment by a person resident outside India .- Unless otherwise specified in these 
regulations or the relevant Schedules , any investmentmade by a person resident outside India shall be subject to the entry 
routes, the investment limits and the attendant conditionalities for such investment as laid down in these regulations. 
( 1) A person resident outside India , permitted for the purpose by the Reserve Bank in consultation with Central 
Government, may purchase or sell debt instruments in the manner and subject to the terms and conditions specified 
in Schedule 1 . 


(2 ) A person resident outside India may trade in all exchange traded derivative contracts approved by Securities and 
Exchange Board of India from time to time subject to the limits prescribed by Securities and Exchange Board of India 
and conditions specified in Schedule 1 . 


( 3 ) A person resident outside India may enter into contract in any derivative transaction subject to conditions laid down 
by the Reserve Bank from time to time. 
6 .Merger or demerger or amalgamation of Indian companies 
Where a Scheme of Arrangement for an Indian company has been approved by National Company Law Tribunal 
(NCLT)/ Competent Authority , the Indian company may issue non -convertible redeemable preference shares or non 
convertible redeemable debentures out of its general reserves by way of distribution as bonus to the shareholders resident 
outside India , subject to the following conditions, namely : 
a. the original investment made in the Indian company by a person resident outside India is in accordance with 

these Regulations and the conditions specified in the relevant Schedule ; 
the said issue is in accordance with the provisions of the Companies Act , 2013 and the terms and conditions, if 
any, stipulated in the scheme approved by National Company Law Tribunal (NCLT)/ Competent Authority have 
been complied with ; 
the Indian company shall not engage in any activity / sector in which investment by a person resident outside 

India is prohibited . 
7 . Taxes and Remittance of sale proceeds. 
7 .1. Taxes 
All transaction under these regulations shall be undertaken through banking channels in India and subject to payment of 
applicable taxes and other duties/ levies in India . 


7 .2 . Remittance of sale proceeds 


( 1 ) No remittance of sale proceeds of a debt instrument held by a person resident outside India shall be made otherwise 
than in accordance with these Regulations and the conditions specified in the relevant Schedule . 
( 2 ) An authorised dealer may allow the remittance of sale proceeds of a debt instrument (net of applicable taxes) to the 
seller of such instrument resident outside India - 
Provided - 

(i) the instrument was held by the seller on repatriation basis; and 
(ii) Reserve Bank s approval has been obtained in other cases for sale of the instrument and remittance of the sale 

proceeds thereof; 


( 3 ) An authorised dealer may allow remittances – both inward and outward – related for permitted derivatives 
transactions. 


SCHEDULE 1 
Purchase and sale of debt instruments by a person resident outside India 
1. Permission to persons resident outside India 
A . Permission to Foreign Portfolio Investors ( FPIs ) 
An FPI may purchase the following debt instruments on repatriation basis subject to the terms and conditions specified 
by the Securities and Exchange Board of India and the Reserve Bank : 
(a ) dated Government securities/ treasury bills ; 
(b ) non -convertible debentures/ bonds issued by an Indian company ; 
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( d ) 


(e ) 


(f) 
(g ) 
(h ) 


commercial papers issued by an Indian company ; 
units of domestic mutual funds or Exchange -Traded Funds (ETFs ) which invest less than or equal to 50 percent in 
equity ; 
Security Receipts (SRs) issued by Asset Reconstruction Companies; 
debt instruments issued by banks, eligible for inclusion in regulatory capital; 
Credit enhanced bonds ; 
Listed non - convertible/ redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 6 of these 
Regulations ; 
Securitised debt instruments, including (i) any certificate or instrument issued by a special purpose vehicle ( SPV ) 
set up for securitisation of asset/ s with banks , Financial Institutions or NBFCs as originators ; 


(i) 


(j) Rupee denominated bonds/ units issued by Infrastructure Debt Funds; 
Provided this will include such instruments issued on or after November 22 , 2011 and held by deemed FPIs . 
(k ) Municipal Bonds : 
Provided that FPIs may offer such instruments as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the 
recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub 
Regulation 2 of Regulation 5 . 
B . Permission to Non - resident Indians (NRIs ) or Overseas Citizens of India (OCIS ) – Repatriation basis 
( 1) A Non -resident Indian (NRI) or an Overseas Citizen of India (OCI) may , without limit , purchase the following 
instruments on repatriation basis , 

Government dated securities (other than bearer securities ) or treasury bills or units of domestic mutual funds or 
Exchange - Traded Funds (ETFs) which invest less than or equal to 50 percent in equity ; 
Bonds issued by a Public Sector Undertaking (PSU ) in India; 
Bonds issued by Infrastructure Debt Funds; 
Listed non - convertible/ redeemable preference shares or debentures issued in terms of Regulation 6 of these 

Regulations; 
( 2 ) An NRI or an OCI may purchase on repatriation basis debt instruments issued by banks, eligible for inclusion in 
regulatory capital. 
( 3 ) An NRI may subscribe to National Pension System governed and administered by Pension Fund Regulatory and 
Development Authority ( PFRDA ), provided such person is eligible to invest as per the provisions of the PFRDA Act. 
The annuity / accumulated saving will be repatriable : 
Provided that NRI/ OCIs may offer such instruments as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to 
the recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub 
regulation 2 of regulation 5 . 
C . Permission to Non - resident Indians (NRIs) or Overseas Citizens of India (OCIs) – Non -Repatriation basis 
( 1 ) An NRI or an OCI may, without limit, purchase on non -repatriation basis, dated Government securities ( other than 
bearer securities ), treasury bills, units of domestic mutual funds or Exchange - Traded Funds (ETFs ) which invest less than 
or equal to 50 percent in equity , or National Plan / Savings Certificates. 
( 2 ) An NRI or an OCI may , without limit , purchase on non -repatriation basis , listed non -convertible/ redeemable 
preference shares or debentures issued in terms of Regulation 6 of these Regulations . 
(3 ) An NRI or an OCI may , without limit, on non -repatriation basis subscribe to the chit funds authorised by the 
Registrar of Chits or an officer authorised by the State Government in this behalf. 
D . Permission to Foreign Central Banks or a Multilateral Development Bank for purchase of Government 
Securities 


( 1) Foreign Central Banks, Multilateral Development Banks or any other entity permitted by the Reserve Bank , may 
purchase or sell dated Government Securities/treasury bills, as per terms and conditions specified by the Reserve Bank . 
2 . Mode of Payment 


( 1 ) The amount of consideration for purchase of instruments by FPIs shall be paid out of inward remittance from abroad 
through banking channels or out of funds held in a foreign currency account and / or Special Non -Resident Rupee 
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( SNRR ) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit ) Regulations, 2016 . The 
foreign currency account and SNRR account shall be used only and exclusively for transactions under this Schedule . 


( 2 ) The amount of consideration for purchase of instruments by NRIs or OCIs on repatriation basis shall be paid out of 
inward remittances from abroad through banking channels or out of funds held in NRE / FCNR ( B ) accountmaintained in 
accordance with the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 . 
(3 ) The amount of consideration for (a ) purchase of instruments by NRIs or OCIs on non -repatriation basis and (b ) 
subscriptions to the National Pension System by NRIs shall be paid out of inward remittances from abroad through 
banking channels or out of funds held in NRE / FCNR ( B )/ NRO account maintained in accordance with the Foreign 
Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 . 
(4 ) The amount of consideration for purchase of Government dated securities by a Foreign Central Bank or a Multilateral 
Development Bank shall be paid out of inward remittances from abroad through banking channels or out of funds held in 
an account opened with the specific approval of the RBI. 
(5 ) The amount of consideration for purchase of instruments by other non -resident investors shall be paid out of inward 
remittances from abroad through banking channels . 
3. Permission for Sale of instruments 


A person resident outside India who has purchased instruments in accordance with this Schedule may sell/ redeem the 
instruments subject to such terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank and the Securities Exchange 
Board of India . 


4 . Remittance/ credit of sale/ maturity proceeds 
( 1) The sale / maturity proceeds (net of taxes) of instruments held by Foreign Portfolio Investors ( FPIs ) may be remitted 
outside India or may be credited to the foreign currency account or SNRR account of the FPI. 
( 2) The net sale / maturity proceeds (net of taxes) of instruments held by NRIs or OCIs,may be: 

a . Credited to the NRO account person concerned where the instruments were held on non -repatriation basis 
b . Credited to the NRO account person concerned where the payment for the purchase of the instruments sold was 

made out of funds held in NRO account, or 


c . 


Remitted abroad or at the NRI/ OCI investor s option , credited to his NRE / FCNR ( B )/ NRO account, where the 

instruments were purchased on repatriation basis. 
(3 ) In all other cases, the sale / maturity proceeds (net of taxes) may be remitted abroad or credited to an account opened 
with the prior permission of the Reserve Bank . 


[F . No. 1/ 14 /EM /2015 ] 
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